मनुष्य को नहीं मालूम इस समय हमारा मन भगवान में लगाने पर भी नहीं लग रहा है तो
क्या इसमें हमारे कुसंस्कार कारण है या हमारी लापरवाही दोनों कारण हो सकते हैं
हमारी लापरवाही से भी भगवान में मन न लगे या माँ बाप बेटा स्त्री पति के चक्कर में
भगवान में मन न लगे यह सब हमारी गलती है और संस्कार कभी कभी खराब आ जाते हैं कुछ
दिन के लिए तो भी भगवान में मन लगाने पर भी कम लगता है जैसे कोई साइकिल चला रहा है
तो 1 तो साइकिल चलती है प्लेन में मैदान में तो अपना ताकत लगा रहा है साइकिल चल
रही है अब ऊँचाई आ गयी कोई पुलिया आ गई तो अब ज्यादा जोर ताकत लगाना पड़ता है तब
चढ़ेगी साइकल लेकिन थोड़ी दूर जब ऊँचाई खत्म हो जाएगी तो पाल भी नहीं चलाना पड़ेगा
लड़की हूँ और में तो फिर नार्मल ताकत लगनी पड़ेगी ऐसे ही जब पर खराब और भगवान में मन
लगाने पर भी न लगे तो और जोर से जाना चाहिए जो साधना रोज करता है उससे अधिक स्पीड
में फिर भी कम लग रहा है निराशा न हो लगा रहे उसमें जब खत्म हो जाएगा जिस दिन फिर
मन लग जाएगा वो कमाई कहीं बेकार नहीं जाती लेकिन चूँकि मालूम नहीं हो सकता मनुष्य
को की हमारा इस समय कुसंस्कार है या हमारी लापरवाही है इसलिए अपनी ही लापरवाही सदा
माननी चाहिए अपनी ही गलती अपनी ही कमी मानने से ही उत्थान होगा तो भले ही संस्कार
हुआ करे वरना हम लापरवाही किए जायेंगे कह देंगे संस्कार कराब है तो काल ही
श्वरहीमियादोस लगाए ये 3 बड़े बड़े अपराध है समय करा लेगा ऐसा बहाना करना प्रारभ में
होगा तो अपने आप भक्ति हो जाएगी ऐसा बहाना करना और गुरु कृपा होगी तो भक्ति अपने
आप हो जाएगी ये बहाना करना यह सर्वनाश को चुनौती देना है इसलिए हमेशा अपनी कमी
मानो और डटे रहो लगे रहो कभी कम लगे कम सही सिम से सिंह अच्छा है कल लगेगा आज कम
लगा कोई बात नहीं और कोई प्यारा नहीं अगर कोई कहे भाई हम इस व्यक्ति से सम्बन्ध
नहीं रखेंगे उसे रख लेंगे हमारा काम चल जायेगा तो ऐसा तो है नहीं भगवान के सिवा और
कोई पर्सनालिटी तो है ही नहीं दूसरी पर्सनालिटी माया है उसको तो भोग चुके हैं
इसलिए निराशा नहीं लाना सबसे बड़ा दुश्मन है निराशा देखो 1 भिखारी होता है सचमुच का
भिखारी सचमुच भूखा है तो मांगता है लोगो को बाबू जी भूखा हूँ आगे जा दूसरे से
मांगता है आगे जाओ तीसरे ऐसे मांगता है वो ये नहीं कहता की 36 से मांग चुके सब
कहते है आगे मैं मांग ूँगा नहीं भूख लगी है मांगना पड़ेगा मांगो पांचवा देगा छठवा
देगा सातवा देगा मांगो जब तक प्राण है मांगता इसलिए कभी कभी गड़बड़ हो जाने पर
निराशा नहीं लाना है जाते रहना रूप ध्यान नहीं होता नाम लेंगे हम धीरे धीरे होता
रहेगा वो भी छोड़ेंगे नहीं पिंड अरे नाम में नामी हई है ये भावना बना सकते हैं नहीं
आँसू आ रहे कोई बात नहीं कल देखेंगे
